वह महिला जिसने 
हर चीज़ में अच्छाई देखी 
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वसंत की एक खूबसूरत सुबह। “कितना प्यारा दिन है, चल्नो नदी के 
किनारे पिकनिक मनाने चलते हैं।” महित्रा ने अपनी बिल्ली से कहा। 

उसने स्वादिष्ट खाना पैक किया और वे दोनों निकल पड़े। जब वे 
एक अच्छी छायादार जगह पर पहुँचे, तो महिला ने एक कंबल बिछाया 
और टोकरी खोलना शुरू कर दिया। 


बादल छा गए और अचानक बारिश की बड़ी-बड़ी बूँदें 
गिरने लगीं। “चल्लो अच्छा हुआ, महिल्रा ने पिकनिक की चीज़ें 
समेटते हुए कहा। “बारिश फूलों के लिए अच्छी होगी।” 


दिन-ब-दिन बारिश होती रही। इसने फूलों को ज़मीन से 
उखाड़कर बहा दिया और नदी को किनारों तक भर दिया। 

फिर नदी उफान पर आ गई और पानी घाटी में बह गया 
जहाँ महिला रहती थी। कुछ ही समय में यह उसके छोटे से 
घर तक पहुँच गया। 
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सारा पानी तेजी से बहता हुआ उस छोटे से घर को 
उठाकर बहा ले गया। 

'चलो, अच्छा ही हुआ," हमेशा की तरह चीजों के 
अच्छे पहलू को देखतें हुए महिला ने कहा। “मुझे वैसे 
भी एक नया घर चाहिए था।” 


फिर बाढ़ ने महिला और उसकी बिल्ली को भी अपने साथ 
बहा लिया। 

महिला ने हाथ बढ़ाकर एक बहते हुए पेड़ के तने (लॉग) को 
पकड़ लिया। 


"अच्छा, ठीक है," उसने कहा। "मैं हमेशा से नदी के किनारे 
सैर करना चाहती थी।" 


महिला और उसकी बिल्ली लॉग पर बैठ गए क्‍योंकि 
वह नदी के किनारे बह रहा था। "ऐसा लग रहा है कि 
हम समुद्र की ओर जा रहे हैं, महिला ने कहा। "अच्छा 
हुआ, मैं तो हमेशा से समुद्र में जाना चाहती थी।" 


लॉग नदी के डेल्टा से आगे निकल गया और “मुझे आश्चर्य है कि यह हमें कहाँ ले जाएगा? महिला ने 
। जल्द ही समुद्र की लहरों पर उछलने लगा। कहा। “चलो, ठीक है दुनिया को देखने में बहुत मज़ा आएगा। 
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“यहाँ लहरों पर कितना शांतिपूर्ण माहौल है,” महिला 
ने अपनी बिल्ली से कहा। “कभी-कभी छटटी मनाने के 
लिए बाहर जाना भी निश्चित रूप से अच्छा होता है।” 


सम॒द्र की धाराएँ बहुत तेज़ थीं। वे ल्रॉग को तेज़ी से सम॒द्र में 
बहा ले गईं। कछ ही समय में कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। 


शाम के समय, उसने दूर से एक जहाज देखा और सोचा। “ला “ ्व्य् 


“अरे वाह, क्‍या बात है? पे त सारे लोग मौज-मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जहाज़ पर किसी ने भी उस महिला 
शायद वे रुक जाएँ और हमें अपने साथ ले जाएँ।" को उसके लॉग पर नहीं देखा। 
महिला ने अपना रूमाल उठाया और हवा में लहराया। उसने "कोई बात नहीं," उसने कहा, "वे शायद कहीं पहुँचने 


हाथ को ऊपर तक चारों ओर घुमाया। की जल्दी में हैं। काम को एक बार में करना बेहतर है।” 


७ 


ही 


प्त्त््ल्न्ज 


महिला और उसकी बिल्ली ने कई 
सुन्दर सूर्योदय और सूर्यास्त देखे। 


अंत मेँ महिला को बहुत ही दूर जमीन देखकर आश्चर्य हुआ। 
"मुझे आश्चर्य है कि वह कौन-सा देश हो सकता है? उसने अपने 
आप से कहा। 

"क्या हमने चीन तक की यात्रा कर ली है?" 

वास्तव में, महिला चीन के तट पर उतरने वाली थी, नदी पर 
अपने छोटे से घर से आधी दुनिया की दूरी पर। 


जैसे-जैसे लॉग करीब आता गया, उसे कई चीनी नावें और कई 
अजीब पक्षी मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते दिखाई देने त्रगे। 
जब वह किनारे की ओर आ रही थी, तो चीनी मछुआरों ने उसे 
हाथ हिलाकर इशारा किया और अपनी भाषा में उसे पुकारा। 
तब उसने सोचा, “कितने आश्चर्य की बात है, मैं तो हमेशा से 
चीनी भाषा सीखना चाहती थी।” 
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आखिरकार, ल्रॉग किनारे से टकराया। महिल्रा सूखी 
पर उतरी और अपने पैर फैलाए। बिल्ली भी उछलकर उतर गई। बा ब्ो 
"यह कितनी शानदार यात्रा रही है,” महिला ने कहा। ४५-22 
और वह और उसकी बिल्ली ज़मीन पर चलने त्गे। 
जैसे-जैसे वे चलते गए, महिला ने इतनी चीनी भाषा सीख ली 
थी कि वह महान दीवार का रास्ता पूछ सकी। 
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"यह सचमुच उतनी ही शानदार है 
जैसा मैंने सोचा था!" उसने कहा। 


७ थे 


>> जडं न मय 


महिला को दीवार के पास एक छोटा-सा खाली घर 
मिल्रा। वह और उसकी बिल्ली तरंत उसमें रहने लगीं। 
लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँँचीं, बारिश श्रू हो गई। 


महिला दरवाज़े पर खड़ी होकर बारिश को देखने लगी। 
उसने अपने आप में आह भरी। 


"अच्छा, ठीक है," उसने आग को थोड़ा और तेज़ 
करते हुए कहा। "बारिश से चावल्र अच्छे से उगेंगे।" 


पान्श- आर, 


